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आघुनिक शिक्षाक मांम 
पुरातन वामपंथी सोंचमे परिवर्तन 


अखिल कान्तिकारीक अध्यक्ष 
हिमाल शर्मा अपन बेटा सरल 
शर्माके, चीन सरकारक छानत्रवृतिमे 
पाँच महिना पहिने एमवीवीएस पढ़! 
गेलके जे बजा लेलनि, सेहो अपन 
पार्टीक अधोगामी शिक्षानीतिक 














तहत । तैलेल ओकरा काबिल नै 
बूड़िलेल ऐ लेल कहल जाइछ, जे 
ऐस' ओकरे नइ माओवदीक 
जनवादी शिक्षा-नीति आलोचित 
भेल अछि । 

वैशवीकरणक अपन खास प्रभाव 
आ प्रभुत्व छै आ एहि संचार युगक 
सूचना एवं प्रविधिक आधारपर 
शिक्षा-व्यवस्थामे दिनानुदिन नव 
ताव-तेवरमे जे बदलाव आवि रहल 
छै, तेकरा ओहिना अनदेखी नइ 
कएल जा रकेछ। एहनमे हिमालके 


भल इएह बुध दिन रेडियो-टुडे 
अपन चारीम वार्षिकी मनाक' 
पाँचम बरखमे प्रवेश शुभ-शुभ क” 
कएलक अछि । देखले दिनमे ई 
अपन संचारी मान मनाक' 
मिथिलासहित राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय 
प्रसिद्धि पाबि चुकल अछि । 

'अंग्रेजीक टुडे माने होइछ, आइके 
दिन आ अपन नामे-गुणे ई रेडियो 
सामयिक सान्दर्भिक आ प्रतिवद्ध 
बनल अछि । सुसूचनाक हक- 
अधिकारक संग जनसरोकारी 
संचारी प्रतिवद्धताक भावना प्रति 
सकारात्मक आवेग रखने रेडियो 
टुडेक ख्याति सामाजिक, सांस्कृतिक 
आ भाषिक हिसाबे बहुत स्वीकृत 
अछि- प्रा. विजय दत्त कहलनि- 
एखन एकरास', एकर विविधतायुक्त 
स्तर-वृद्धिस' आउर अपेक्षा अछि । 
हँ,जनकपुर टुडे पत्रिका जकाँ रेडियो 
टुडेके वृजकुमारजी तेहन समय नै 
द'क', ऐ दुनूमे करैत आएल 















ल ट्डेळ 
वार्षिकोत्सव 


अपन सोंचमे बदलाव आन'चाही, 
नै कि सरलके फिर्ता बजाब' चाहैत 
छलै । जे जत'स' हुअए उच्च 
स्तरीय दक्ष जनशक्ति निमार्ण हुअइ 
चाही आ ई सम्पूर्ण विकासक प्रथम 
आवश्यकता अछि। हँ एहिमे, उच्च 
शिक्षा हाँसिल करएमे, अनावश्यक 
राजनैतिक चलखेल, सोर्स-फोर्सके 
निरुत्साहित क' सुधार अननाइ जरुरी 
छै आ सबस' जरुरी छँ 
योग्यता,क्षमताबले प्रवेश पौनाइके । 

ऐ बेरके बजेटमे सबस' बेसी, 
६४अरब रुपैया विनियोजन कएल 
गेल अछि आ विदेश जा'क' पढ्मे 
एहि देशक लगभग २०/३० अरब 
रुपैया सलाना पलायन भ' रहल छे 
। सरकार बुधि-विचारस' सुरखुरु 
रहितै त' ओहि रुपैयामे एत्तै कएटा 
विश्वविद्यालय आ इन्सच्यूट खुजि 
जइ तै । नीक रहितै, राष्ट्रियता 
बढ़ितै जँ अपने देशमे पढा- 
लिखाक', अपने ओहि ठाम रोगारीक 
व्यवस्था करितैक । 

सरकार एखन वामपंथीक अइ 
आ एकरा एखनोधरि पुरने सोंच 
अछि आ विश्वमे भ' रहल प्रगतिके 
अपने ढंगस' देखि रहल अछि 
तेकरा बदलहि पड़ते । 












दुआभागके दूर करता, से हमी 
विश्वास अछि ।' 

संचारी-कर्म एखन जानपर 
खेलक' कर'बला लगारी काज अछि 
आ टुडे संचार ग्रुप एहिपर 
अड़ल अछि । एहि एवजमे 
वृजकुमार यादव कए बेरि 
अपन देह जान कपचाक',उमा 
सिंह आ अरुण सिंघानियाँ जान 
गमाक' अदम्य उदाहरणीय 
राग-भावस' जे ई संचारी धर्मके 
धग्गी धएने अछि ओ बहुत उच्च 
मूल्यांकनक अछि । 



















छाक -वाक ! 


साधि समधानिक' बनए तए' संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक संविधान । 
अरबसिक' रहए मिथिलाराज, मैथिलीक स्वायतता आ अस्मिताक पहिचान ॥ 


मिथिलाराज संघर्ष समिति,नेपाल 











जनहा मन- लुटि लाउ, कूटि खाउ ! 


सरकार बजेटके देरिए-ढाकी छिटए, 


सरकार ऐ बेरि बजेटके अनेरे 
ढकिए-सुप्पे लूटाक' देशक 
अर्थतन्त्रके तहस-नहस क' रहल 
आरोप खूब कसिक' लागल अछि 
। ई-ई कर'ला, ऐ-ऐ शीर्षकमे एते- 
एते बजेट देलिएअ कहब, सबटा 
मुहकब्बी ढकबसनके गलथोंथी 


धस एहि सालक बजेटक छिच्छा 
चलेबा अइ, कहिक' विज्ञ-विशेषज्ञ 
द्वारा आलोचना कएले गेल । 

बजेट पेश हुअ'स' पहिनहि 
संचारजगतमे आबि जायब बड़ 
भारी भूलि भेल कहिक' बजेट 
भाषणे कालमे बहतो बेर 
अधिकरीस” राजीनामा माड गेल , 


-मैथिली साहित्यक महाकवि विद्यापतिक नामपर निमाणीधीन विद्यापति मैथिली 
सांस्कृतिक भवन निर्माण कर'लेल सहयोग 
-मधेश आन्दोलनक शहीद रमेश महतोक सम्मान प्रतिष्ठान स्थापनाक कार्यक्रम 


संचालनवास्ते अनुदान 


- संचारकर्मीसबके क्षमता अभिवृद्धि कर'लेल आधुनिक सुविधायुक्त संचार-प्रतिष्ठान 


स्थापना । 


- नेपाल पत्रकार महासंघ भवन निमार्ण कर'लेल बजेट विनियोजन 
- पत्रकार सबहक आर्थिक आ सामाजिक सुरक्षाके लेल पत्रकार विमा कोष 


खड़ा कए रकम विनियोजन । 


- एहि आर्थिक वर्षस' सरकारी कार्यालयमे निवेदन दैतकाल, निवेदनमे अनिवार्य 
रुपस' दस रुपैयाक हुलाक टिकट टँसबाक नया व्यवस्था 

- विद्यालयके शान्तिक्षेत्र घोषणा कएल गेल अछि। मुदा विद्यालय सरोकार 
बलासबके सहकार्यमे एहि घोषणके प्रभावकारी कार्यान्वयनक व्यवस्था । 

- राजर्षी जनक विश्वविद्यालयक स्थापनाकार्य आगू बढ़ाएल जायत। 

- जयनगर जनकपुर रेल्वेसेवाके विस्तार क” वर्दीवास धरि विस्तारक योजना। 


मात्र अछि, कहि मुह दुसल गेल । 
गोपनीयता भंग कएल आरोपमे 
विपक्षद्वारा अर्थमन्त्रीक राजनामक 
माग बजेट भाषणे कालमे कएल 
गेल, से त' हानि-गराइनक बात 
अखिए, बजेट कर्यान्वयन हुअपर 
सबके सन्देह भइए रहल अछि। जे 
सरकार अपने जायबला अछि आ 
आन त' आन जेकरा अपनो पार्टीमे 
मेधा-मिलान छै ओ अगामी सालमे 
कोन वृत्ते-प्रभुते कथिला किछु क' 
सकत ? 

बहुत धरखनस” प्रधानमन्त्री बनल 
भलनाथक खनाल, सबस' बेसी 
मान-पान द'क' भरत मोहन 
अधिकारीके अर्थमन्त्री त' बनएलनि, 
धरि सोकाज नइ लागल बुभाइछ । 
एहि वार्षिक बजेट बन'स' पहिनहिँ 
कए बेरि आवधिक, पूरक बजेट 
अनबाक प्रयास करितोमे ई अपन 
प्रयासमे सफल नै भ' सकला । 
अखाढ़ तीसे गतेमे लाएल जाएबला' 
बजेट, मधेशी मोर्चाक विरोधक 
कारणे तीत भ' एकतीसि गतेके 
संसदमे पेश भेल । 'जे वर मरबेपर 
पादत से कोहवर की करत' ? बला 
कहबी एहि लचपचिया सरकारक 
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अर्थमन्त्री अधिकारी देखा देलनि 
आ एहि कारणे सब भरस' ऐ 
डपौरशंखी वितरणमुखी 
बजेटपरस' आलोचना खूब कसिक' 
भेल । 

कुषि-उद्योग आ राष्टिय 
औद्योगिकरणस' आय-उपजा 
बढाक' लोके हाल-रोजगार दितै, 
जैस’ गरीबियो दूर होइतै आ 
राष्ट्रक समग्र अर्थव्यवस्था एवं 
विकास निमार्णक शुरुआत होइतै 
से चोन्हमा सरकारके सुभबे नइ 
कएलक अछि, जाहिस' असलमे 
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रक नव 
निमार्ण तथा संरचना विकासक 
बात बनितैक । जनआन्दोलनी 
भावनाक पूर्ति संघीय वित्तीय 
अर्थव्यवस्थास' मात्र एत्र' सम्भव 
रहल अवस्थामे, अहू बेरि तराईके 
अनदेखी कनछेपी क' एकर सबहे 
आगबैतपर पानि फेरलक अछि । 
चरि खरब रुपैया नेपालसन 
ननटुनमा देशकेलेल बहुत होइछ, 
आ एहिमेस' कबारिक' कतेको कल- 
कारखाना, उद्योगधन्धा क' सकैत 
छल से नहि क’ लोके बिलटल 
बनिहार बनएनहि रह'के सबहेटा 
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नेपाल एखन ccU संरचना 


विकास आ नव नेपालक संविधान 
निर्माणक प्रकियास' गुजरि रहल 
समयमे देशक सम्पूर्ण नीति आ 
कार्यकम जनआन्दोलनी भावना 
तथा शहीदक सपनानुसारे 
सृजनात्मक, निर्माणात्मक चलबाक 


एहिस' संसदीय मानहानी भेल, 
कहिक' नयमापत्ति सेहो कएल गेल 
आ कहियो नै हुअबला एहि भारी 
गलतीपर छानविन समिति गठन 
सेहो कएल गेल। नेपाली कांग्रेसक 
प्रमुख सचेतक लक्ष्मण प्रसाद 
धिमिरेक संयोजकत्वमे माओवादीक 
पोस्ट बहादुर बागटी आ जयपुरी 





चाही । विकास निर्माणक सबहे पेनी 
छनएबाक उपयुक्त समय ईहे 
होइतोमे राजनीतिक दल आ 
राजनेतासब एकरा सत्ताक खेल, 
आ दुद्र स्वार्थमे बेबाइल करहल 


धर्ती, एकालेक भीम आचार्य, 
तमलोपाक हृदयेश त्रिपाठी,कांग्रेसक 
रमेश लेखक आ संयुक्तक कल्पना 
राणा सहितक सात सदस्यीय 
छानविन समिति बनल । 


२०६८-६९लेल पस्तुत 
बजेटके अहाँ की कहबै ? 

अइमे कह' सुन'के 
कोन बात छै। ई त' बूभके 
बात छै जे ई असलमे देशके 
बजेटे नै छै । अपना देशमे 
एगो विशेष कुसंस्कार छै । 
जकरा जे अधिकार भेटल से 
ओकर पैतृक सम्पत्ति भ जाइ 
छै । जिम्मेवारी जाओ 
खटाइपर ! माने एमाले के 
अर्थमन्त्री त बजेट एमाले लेल 
देशलेल नइ ! 


ग लाल, 


उपाध्यक्ष, तमलोपा 


से केना कहबै ? देखे ने छिएऐ जे ऐ बेरि भोंट लोभे अनेरे सब 


क्षेत्रमे ढेंरिएडाकी बजेट उभलिक' देलकैए ? 
अहाँ अपने कहलिऐ जे भोट लोभे बजेट उभलने छैक़ । त भेलै नइ 
एमाले के बजेट ? ई सरकार नेपालक जनताके सरकारे नइ छै। एखनुका 
सरकार खाली वामपन्थीके सरकार छै। फोरमके एक टुकडा जे एहि सरकारमे 
अछि से वामपन्थी ! चीन समर्थक समूह अछि ! एखने उपेन्द्रजी सिंगापुर 
चोराकए गेला अछि। चीनसं गुरुमन्त्र लेबए । एहिसँ उपेन्द्रजीके वास्तविक रुप 
साफ भ जाइत छैक़ । माओवादी जे गौर घटनाके छान-विन क' क' रिपोट देने 
छुक्र तैस' सेहो ई बात साफ भ' गेलै जे ओहो वामपंथीए छे । माओवादी आ 
एमाले आ मधेशक चीन समर्थक गुटके ई सरकार छै । एकरासभके देशक 
विकाससँ कोनो मतलब नइ । ईसब गरीबीके राजनीति करेत अछि । गरिबी 
रहतैक तब एकरा सभक दोकान चलतैक। युगोस्लावाकियाके कम्यूनिस्ट पार्टीके 
तत्कालिन उपाध्यक्ष मिलोवान जिलास (बादमे कम्यूनिस्ट बिरोधलेल यातना 
सहएबला नेता) कहने रहैक जे वामपन्थी गरीबी नइ हटाबए चाहैत अछि । 
कम्यूनिस्ट शासनमे कम्यनिस्ट नेतासभक तेसर वर्ग बनैत छैक जे पूँजीपतिसंँ 
बांकि पृष्ठ ५ पर 
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नेपालक राजनीति अपन धर्मक धूड़ीस' हटिक' एखन खूब 
नीक जकाँ भुतला गेल अछि, ततबे नइ सबहे पाटीक नेता 
अपन व्यक्तिगत स्वार्थ आ सत्ता हथियाब'के खेलस' राइ- 
बाइ भेल जा' रहल अछि। नेपालक नव निमार्ण आ संरचना 
विकासके हकमे ई सबस' शुभ-मांगलिक समय होइतो 
एकर दुरुपयोग राजनैतिक कुकुर-कटाँउमे विता रहल 
अछि आ एकर मारुख भोग देखले दिनमे भोग' पड़ते । 
राजनैतिक शुभ बातके लेल लोके जीउ-मन सिहाएब कोनो 
अर्थे नीक नइ । 

कतेको अढा-हिस्सीस' ऐ बेरि सरकार नीति- 
कार्यकम अनलक आ बहुते धरखनस' एकरा पास कराक' 
बरख २०६८,/०६९क बजेटो संसदमे पेश भेलो-उत्तर एहिमे 
नव संविधान बन'के, संरचना विकासके, आ अगामी चुनाव 
हुअके कोनो छवि-छटा खोधलोस' देखाइ नै द रहल अइ । 
एहि कचोटक पीड़ा लोक केकरा सुनबौग' जे एकरा रहन- 
भच्छन क' लेतै ? कारण ई नीतिआ कार्यकम, बजेट पेशीमे 
सबहेके पेट एक्के ने छलैय ? 

गिरहतबा छिच्छा-ढाठी छै जे अखाढ़ी हनिक' रोपने 
अगहनी लहजा खूस फैलस' मार” पबैए । ऐ देशमे अखैनतो 
विकास-निर्माणक रंग-विरंगक नया-नया योजनात्मक 
कार्यकम सहित उद्योग-व्यवसायक निर्माण शूआत 
करितए,आर्थिक विकासक बढ़िया-बढ़िया धस धरबितए, नव- 
नव प्रविधिक कृषि-उद्योगक बातसब करितए, आधुनिक 
विज्ञान-प्रविधिक आधारपर, ने अपने त' आनो-आन देशी- 
विदेशी सहायतासबस' करितए त' मल ई बातसब 
किछु करबे नै कएलकैए । आ जँ इहे ने भेलै, तब कतबो 
बाप-बापक' भाषण करत तैस' कहूँ गरीवि-विनावरण, 
आर्थिक-विकास आ आय-रोजगारक वृद्धि भ' पएतै ? अपना 
बल-बुतास' आय-आर्जन करते नै आ मडनी-चडनी क'क', 
ऋण-पेंच ल'ल'क' अनेरे कतेक दिनधरि एना नाहकमे सरकारी 
बजेटके बँटेत रहि सकैए । लुटि लाएब कूटि खाएब बला 
विलटौआ बनिहरबा मानसिकताके त्यागि देश निर्माण, आर्थिक 
विकास, शान्ति-सुरक्षके लेल अपन अर्थतन्त्रके, अपन सम्पूर्ण 
राजनैतिक संयन्त्रके सड अपन नीति-कार्यकमके एकमुहरी 
क' बढ़ब सब अर्थ देश हितक पक्षमे जायत । 























































अप्पन मैथिलीक भविष्या ओझड्डिना खत्त-खत्त डासौस्कै 





धूआ-धजाके लेल मिथिला-मैथिली अभियानी जीवनाथ चौधरीस' कुमार पृथुद्वारा लेल गेल अन्तर्वाताक शाव्दिक भावरुप 


एहने जे रबैया रहते त” मैथिलीक भविष्य हमरा चिन्ता 
जनक लगैए । अपनेके ? 

- हमरा से ने लगैए ! हम आशावादी लोक छी आ किछु कर', 
कराब'मे विशवास रखैछी । एहि हिसाबे हमरा मैथिलीक भविष्य 
खल-खल हँसैत देखाइ दैए । 
से केना ? 

-शान्त मने, स्थिरस' एहि बातके कए तरहें जवाव देल जा' सकेए । 
अच्छा अपने कहियौ न । हम ने अशान्त छी आ ने अस्थिर ! 

- देखयौ फर्क अतइ छै । अहाँके प्रशन सृजनात्मक आशंकाक 
उपज होइतो, सोभे देखने लगैछै जे अपने एखनुक मैथिलीक 
रचनात्मकतास' निराश छी । दोसरमे अपनेके प्रशनमे ककभोर 
अछि, से एकर आओर सकियताके लेल । एखनुक आवश्यकता 
छै,- सृजनात्मक लेखनक सकियताक । एकर निरंतरताक सडे 
आउर प्रतिवद्धताक । वैश्वीकरणक परिप्रेक्ष्यमे, अपन सार्थकताके 
सिद्ध करबाक । 
कहने मात्रस' ई काज सफल सिद्ध हुअबला त” छै नै ? तब 
एकरा कत'स” के शुरु करए । 

-अपना स्तरस' सब करए । ई व्यक्तिक काज थोड़े छै, एकरा 
समसापयीक प्रवृतिके रुपमे आन” पड़ते । संस्थागत प्रयास एहिमे 
बेसी उपयोगी त' रहबे करत, हॅ सरकारक सबटा प्रयास 
उपलब्धीमूलक बृकाइए । 

मैथिली धिघरी काटिक” घुरमुरिया जे एखन खेला रहलैएतब 
से कथी ला” ? 

- एकरा अपन परम्परागत वातावरणीय यथास्थितिवादीतामे 
परिवर्तत आन' चाही । आबक युग समग्र परिवर्तन चाहे छै । 
परिवर्त्तन आन्दोलनी उपकमस' सम्भव छै । एकर बाट जहिना 
बहुत छै, तहिना एकर सम्भावनो अनन्त छे । 

हमहूँ त” सेहे कहैछी जे प्रतिफल विश्वसनीय कथिला नै 
देखाई दैए ? 

- ओहि स्तरस', ओहन ठोस ढंगस' मैथिली रचनाधमिताके पक्षमे 
उपयुक्त सृजनात्मक वातावरण निर्माण हमरा जनिते नै भेलैए । 
हम एत्ते बात त' विश्वासपूर्वक कहि सकैछी जे एतुक्का रचनाधर्मितामे 
अलग तागत छै, विद्यागत अनन्त सम्भावनो छै । एतुका रंगमंच 
उत्कृष्ट आ बेमिसाल छै। संगीत आ नृत्य संसारक रागरंग अपूर्व 
छे। ने छै त' प्रकाशनक खगता बेगरताके, नाट्य मंचनक सुविधा 
व्यवस्थाके, नृत्य-संगीतक प्रस्तुतीक ठोस व्यवस्थाक कमीके । 
ओहूस' बढ़का कमी छै, एकर वजार-व्यवस्थापन आ व्यवसायीक 
लगानीक । कोनहँ कलाके एखन आय, रोजगारस' जोड़नहि, ई 
बढ़ि आ सम्हैर सकैए । नै बिसरक चाही जे कलाकारोके पेट आ 
जीवनक आवश्यकतासब छै । 

मैथिलीक बाटक ई जे यथार्थता छै, ओ भारी मोटा 
बुकाइए ? उपदेशस” इतिहासक पन्ना त” नै ने भरते ? 
- नइ, से कहं भेल्लैए ! एहि सब बातके रुपान्तरित कर'लेल 
योजनवद्ध सोंच बनब' पड़ते । उठिक' समर्पणात्मक प्रतिवद्धता 
देखबैत लागहि पड़ते । झखने-तपने बड़ी पाकहि बला ने छै, आ 
नै बेसी निराशो हुअ'के छै । मैथिली विद्युतीय संचार माने रेडियो, 
एफएमके ल' लिअ' । ई सूचना आ प्रसारणे क्षेत्रमे अकल्पनीय 
कान्ति आनि, मैथिलीक उचाइ आ विस्तृतिके कहाँस' कहाँ पहुँचा 
देलकैए । मैथिलीके, एकर भाषा-साहित्य-संस्कृतिके जन-मनस' 
घर-घर धरि पहुँचा संचार-कान्तिक एकटा सुन्दरतम्‌ स्थितिधरि 
पहुँचा देलकैए । लोक-चेतना आ राजनैतिक जागरणके दैनन्दिनीक 
आवृतिस' मढ़ि देने छै । एहि संचारके पा' क' एतुका लोक, समाज 
आ समय-सन्दर्म अगब मैथिलीमय बनि गेल अछि । 





जीवनाथ चौघरी 


मिथिला-मैथिली अभियानी एवं समाजसेवी, 


एहिमे करोडोक लगानी छै आ लगानीकर्ता धनेरौ छै । जे बात 
असलमे सरकारके कर” चाही ओ नीजिक्षेत्र, मैथिलीक नामपर 
कएल गेल अछि । एकरो उच्चमूल्यांकन आ नीक स्वीकृति भेट॒हिके 
चाही । 

बड़ नीक बात ! अच्छा कहू ऐमे अहां की कैलिऐ , 
योगदान की त” ? केहन मूल्यांकन अहाँके लोक करए ? 
-हमरास' ई प्रशन अइ, आ की आरोप ? 

ढेकीसे कुटनहि धानस' चाउर बनैल्ले आ ऐ ठाम बातके हम 
उसका देलिए' ! से ऐ दुजारे जे अहांके हाथमे दुसेर, दुढौआ 

अझ ताहिस! मैथिलीके अपेक्षा बढ़लैए । 

- अपेक्षा, की लोभ ? 


> 


ए 


नै-नै, उमेद ! रामानन्द युवा क्लवक अरध्यक्षक रुपमे 
बहुत किछु कएनहु छिएऐने । 
- तब हमर मूल्यांकन ओहि 'बहुत किछुमे' नै अबेछै ? हम जे 
कहब, तैस' बढ़िजा रहत जे लोक हमर अध्यक्षीय कार्यकालके 
मूल्यांकन हमर सोंच, प्रतिवद्धता, आ कार्यगत ठोस प्रयासके आधारपर 
करथि । एत्त' हम जे किछु कहब से मुह-बड़ाइ होएत । हम जे 
केलिऐ, तकरे म॒ल्यांकन करु आ कह जे ई-ई बात अपने कएलिऐ 
आ ई-ई ने क' सकलिएऐ, से करबाक चाही । जे-जे बिगाड़ने होएब 
वा गलोगप्प कएने होएब, ओकर दण्डक भागीयो बन'मे हमरा 
कोनो हर्ज नै अइ । 
ओहि वारेमेके हम जतेक जनै-सूनै छी, ओहिस' बहुतो किछु अप 
विभिन्न परिस्थितिमे कएने छी । मैथिलीक येवा प्रति अपनेक मम 
आ आवेगक पाहू जे मनोविज्ञान रहल होएत, से एहिस”' स्पष्ट भ] 
जाएत । मन पाड़हिके हिसावे अपने अपन मुह त” खोलियौ । 
- लोक फहट्टा उड़िआओत जे मुहबड़ाइ करैत छथि ! ( प्रसंग 
बदलैत) मैथिलीके क्षेत्रमे हम जे किछु कएने छी, ओ सेवा-भावस' 
। हमहँ मैथलीपुत्र छी, आ ई हमरो मैथिली अछि। एहि हिसाबे एकरा 
प्रति हमरो किछु कर्तव्य बनैत अछि । दोसरमे हम अपने किछु 
कर'स' नीक, एहि क्षेत्रमे लागल लोकके सहयोग क'क', सृजनात्मक 
व्यवस्थापकीय भूमिका खेलैत, एकरा आगू बढ़बैत रहलहुँ । 
बाकि पृष्ठ ५ पर 



















ह व खुट्टासनके लचपचिया सरकार कतेको धरखन महजरोस' 
जे एहि सालके नीति आ कार्यकम सहित अगहस' बिगह बजेट अनल'क', 
ओहिमे संधीयराजक राजधानी बनब'के, ओकर संसद भवन,आ 
राज्यमुख्यालयक प्रशासकीय भवन सहित अगामी चुनावक लेल कोनो 
बजेट नइ जे छुटिअएल'क', ओइस' त' साफ हइ जे अगिला बरखमे नै 
संविधान बनत, नै संघीयराज बनत आ नै चुनावे होएत । जखैन सेहे 
बात छै त' जनताके उल्लु बनाक', फुसि फटक्का संविधान बनब'के 
टाटकी भाभट ध'ध”क' म्यादपर म्याद थप'के अन्हरभौली कथिला मारे 
हबे ? - 

- श्रवण क्‌. भा, रजोल 





अहाँ नै कहबै त” लोक बुकतै गमतै केना ? अखैनतो जे मुहजाब लगाक” गुम्मी सधनो, ढौंसा वेड फुलल बैसल रहबै त” बदिअल-बहसल विन विचारीसब 
__उदाम बनल बलधौसी बलपेली कैरते रहत ! एकरा रोक” टोक' आ सैर-साबतु कर'के लेल संचारी बनू आ सोके निशंक भ'क' £-॥4॥। करु! _ 
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ऐ सप्ताहक सबस' भुकौल राष्ट्रिय चौल-मजाक लागल अर्थमन्त्रीक 
बजेट भाषण ! 


गा.वि.स. आ जिल्ला विकासमे जखैन निवार्चित जनप्रतिमण्डले नै 
छे तखेन ओकरा एना उभलिक' अनेरे विकास बजेट देबाक की 
प्रयोजन ? सब जनैछै जे अशान्ति आ अशुरक्षा डरे, सब सचिवसब 
जिल्ला सदरमुकाममे पतनुकान लेने रहैए । एहनमे, ऐ बजेटके 
गोलियाक' एकठौहरी एकरा उद्योग, व्यवसायमे जे लगा दितै त” 
लोके आय-राजगार बढ़ितै, गरीबि दूर होइतै आ ऐ स' असल 
विकास-निमार्णक काज होइतै । 


रुबी साह, आइएससी सेकेन्ड 


विद्यापति टाइम्स जकाँ धुओ-धजामे बाल संसारके नइ विसरबै । 
सृजित महासे७ 
पंचलाल महतो, खढ़ियानी- ४ 
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१ 
अजब खेल कर्सीकेर भाइ खेलै छी । 
हमरा किए खत्तामे एना ठेलै छी । 


हम नालीमे भातक भगवान तकेछी, 
एम्हर अहाँ पाथरपर इत्र मलै छी । 


हमरा देखा इन्द्रधनुष, छीन लेलहँ धरती, 
छगुन्तामे पड़ल हम, तहिएसँ गलैछी । 


काटि-काटि घेंट अहाँ ने हँसियौ एना, 
कालक फरकीपर अहुँ तँ चलै छी । 


बस्तीमे रहिकए ने बस्ती धधकाउ, 
एही ठाँ कोनो घरमे अहू तँ पलै छी । 


दबकल अछि भयसँ सभ बच्चा हमर, 
बहुरुपिया बनि हमसभ अपनेकें छलै छी । 
000 


(२) 
रसे-रसे नाङट भए गेल समाज, हम की बाजू ? 
आब भपल अंगसँ अपने लगैए लाज, हम की बाजू ? 


पतिबरता पत्नीसन जिनगी छल काबूमे, 
उएह आब रंडीसन दै छै आवाज, हम की बाजू ? 


इज्जति उतारयले', सभ क्यो उमताएल अछि, 
क्यो देखबए तख्त आ क्यो देखबए ताज, हम की बाजू ? 


अपना भीतर खोजू ! 





कत' खोजैछी अहाँ नेपाल 

अपना भीतर खोजू 

अपन माटि-पानिमे देखू, 

देहक मर्मस्थलमे देखू । 

खोजबे अहाँ भेटि जाएत 

पोषित कायामे लीन हाइत 

अनेकतामे एक जकाँ 

भाषा-भाषीमे भेटि जायत । 

विश्वक शिखर सागरमाथाअहाँक गौरव नजि ? 
की चाहैछी सीताके फेर पतालेमे धसे नञि ? 
कत' खोजैछी अहाँ नेपाल 

धकधक्की सँ पुछू । 

अपन इतिहासँ' पुछू 

अपन रागभाससंँ पुछू 

कत' खोजैछी अहाँ नेपाल 

अपना भीतर खोजू 


जीवनके गुणाभागमे,संस्कृतिक परिभाषामे 
माय-बापक निश्छलतामे एहि नेपालक विविधतामे 
काट-मारक परम्परा कत्त'सँ सिखल्प्रें यौ ? 
कोनाक' सीता, बुद्धक संतति अहाँ कहबैछी यौ ? 
जँ चाहैछी देशक नाम नेपालीपनमे खोजू 


मैथिलपनमे ० _ 
अपन मेथिलपनमे खोजू आ पहिरनमे खोजू 
कत' खोजैछी अहाँ नेपाल 
अपना भीतर खोजू ! 


अपन घर अपने बनाउ, अपन कर्म अपने बनाउ 
बारीक पटुआ मीठो होइछै, साबित आब करु आउ 
सभक्यो मिलि नेपाल बनेबै कोना ई बिसरबै 

संघीय गणतन्त्र बनेबै मिथिलाके मान रखबै 

मेची काली हमरे अछि एहि पाठके बुभू 

अपन घर आडनमे खोज, अपन खेत-खढ़िहानमे खोज 
कत' खोजैछी अहाँ नेपाल 

अपना भीतर खोज ! 


धर्म अओर मजहबकेर दारु बड़ सस्त छै, 
पढ़ए क्यो गीता कि पढ़य क्यो नमाज, हम की बाजू ? 


काल्हि छल ओ गुण्डा, आइ बनल नेता अछि, 
ओकरहिलँ प्रजातन्त्र, ओकरहि स्वराज,हम की बाजू ? 


चुपू ने तँ लाशो निपत्ता करबाओत ओ, 
बड़ा पैघ लोक अछि,लागत कोनो काज,हम की बाजू ? 
000 


(३) 
मन्दिर,मस्जिद, गुरुद्वारामे कैद भेला भगवान । 
बना देलक पपियाहा हुनको हिन्दू, मुसलमान ! 


तमकेर छूरा भोंकि प्रकाशो, हतलक अप्पन प्राण, 
दिनकर दीनानाथे जक्खन भ' गेला बइमान ! 


स्वर्णक लंकाहेतु फनै छथि, सप्तसिन्धु कत वीर, 
अप्पन नोरक सागरकें की तरता क्यो हनुमान ? 


कोनाक' सुनतै भाषण, पढ़तै गीता आर कुरान, 
नोनक ढिकुरी तारा जक्कर, रोटी सुरुज- चान । 


नारा,उपदेश आ' पर्चा,फंडा,उड़ा-उड़ा असमान, 
धर्म होए कि राजनीति, सभ चलबए अपन दोकान । 


कत-कत लाश दफन अछि भीतर, हमसभ कबरीस्तान, 
प्रेतक नगरी शहर बनल अछि,नाचय भूत-मसान । 


नव युग-सत्य 


- ई. युगल किशोर लाभ 


मोटगर नेता, आउर सब मुहतक्का 
छौसय एक कपुतक जत्था। 
गींड़ गेल देश ने लेलक ढेकार, 
प्रचण्डक उल्लु ल्लु सरकार 


शान्ति-सुव्यवस्था हएत सुनिश्चित 
संविधान लेखन न रहत अनिश्चित 
सबहक सङ ल' चलत सरकार 
ई छल झल्लुक एकल फुफकार । 


गुप्त विमर्शस'सात सूत्रीय सनकी 
अपना स्वार्थ लेल देशक बन्हकी 
मुदा ने चलल सहकार्यक खेल 
गुरु गुरुअइमे कपट बेमेल 


शान्ति - सुरक्षा बाटे बिलाएल 
संविधान लेखन बीचे ओभराएल 
लृटि अपहरण हिंसा संवाहक 
बाँचत की देश जँ इएह संचालक ? 


लुटिक धन भेल नेताक कोष 
मरल गरीब, गरिबहेक दोष 
चिककन चुनमुन चापलुसी भाषण 
गरीबके भेटत की एहिस' राशन ? 


नेताक बंगला ठाठ आ बाट 
गरीबक मरैयामे कलह उचाट 
भाषण स' ने भरत पेट 
नोचत नेता काटित घेंट 


श्रमक भरोसा श्रमपर आश 
जीवनक सत्य ई करु विश्वास ! 


सब मर्ममे धोती 

हमर सदिच्छा 

हमसब बनी धोती 

सभ्य सौम्य 

बहुपयोगी आ निष्कलंक 

निर्मल स्वचछ सुशील व्यक्तित्वस' 
जेना निकलए ज्योति ! 








(४) 
अजब भूतबंगला अछि भीतर हमर, 
राति होइते हम ककर-ककर चीख सुनै छी 
कनैछी च PET _ 
कनेछी हम कखनो, हंसे छी कखनो, 
आ डेरा-डेरा अपन दुनू कान मुनै छी । 


a 


किछु सरश्ता दमतोड़लक,किछु सपना तुअल, 
किछु मनोरथ दुधकटु जनमिते मरल, 


हम ककर-ककर लाशके जोगाक' राखू ? 
तें अपनहँ ले' अपनेसँ कबर खुनै छी । 


बेचैन बहुत हवा छै, घबड़ाएल छै मौसम, 

आ घर-घरसँ धधराके लपट छै उठल 
एकटा बच्चा ओकर दूधके डिब्बा बचाबह लेल, 

हम शब्दकेर केथरी दिनराति बुनै छी । 


टुटि गेल जहियासँ शीशासन दिल, 

कीमत एकर ओजनमे आओर बढि गेल, 
एकर चुन्नी पछपड़या गेलै बनि टीस गजलमे, 

तॅँ आवेशसँ हम एक-एक टीस चुनै छी । 


बाप होकि माय हो,बहिन होकि भाय हो, 

डुबए लगै छै नाओ तं के संग डुबै छै 
सबहक हिस्सामे अपन भाग्यक रुइ बाँटल छै, 

हम सभ अपन भाग्य रुइ स्वयं धुनै छी । 


उठह जनकपुर भेलै भोर 


चहक' लागल चिड़िया चुनमुन धीरेन्द्र प्रेमर्षि 
पसर खोललकै चरबाहा सुन 
नव उत्साहक सनेस परसैत 
करए कोइलियो सोर 

उठह जनकपुर भेलै भोर 









दादीक सूनि परातीक ता 
तोड़ल निन्न सुरुज भगवान 
सुतलसभकें जगब' लए पुनि 
गुनि उठल महजिदमे अजान 
कहैए घण्टी मन्दिरक, 

मनमे उठबैत हिलोर 

उठह जनकपुर भेलै भोर 










हम्मर-तोहर इएह धुकधुक्की 
फैक्टीक साइरन ट्रेनक पुक्की 
खाली कर्मक जत' भरोसा 

सुख-दुख जिनगीक चोरानुक्की 
घरसँ बहरैहह पाछाँ जा 
ता मन करह इजोर, 

उठह जनकपुर भेलै भोर 











अन्यायक संग लड़वालए तों 
प्रगतिक पथपर बढ़बालए ताँ 
मिथिलकेर अम्बरपर बिहुँसैत 
चानक मुरती गढ़बालए ताँ 
न समिरैत 

गौरवगाथा सु अप्पन 
हिम्मत करह सडोर, 
उठह जनकपुर भेलै भोर 









सब हालमे धोती 

सब कालमे धोती 

बनल सर्वोच्च नेपालमे धोती 
पियरमे धोती 

लालमे धोती 

नेता बनबालेल 

नील टिनोपालमे धोती । 
पहिरतहि बनि जाएब, 

हीरा, जवाहर आ मोती 
प्रौढ़ समय अएलापर धोती 
बनैछ भगवानक भक्त 

करैछ महानतम्‌ कर्म 

सना गोबर-माटिमे 
निपराउर बनि करैछ घर आंगन शुद्ध 





विजय दत्त मणि 
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पेहानी _ 








अपन कौर अनका मुहमे 


देवता एगो महाभोज कएल । देवता दानव दुन्नूके ओइ भोजमे 

सबजना नौत परल । देवता लेल देवता सनके छप्पन व्यंजन बनल र 
गक्षसलेल रक्षछबा भोजन(दारु माउस सबके भलै । गोटा गोटिक' सब 
अपन अपनीकी भोज खाए बैठल । 
अछिन्जले बनल रहै अहगर कुडिया पाटपर लगबैत गेल धूर कट्टा 
भरिमे एक एकटा पत्तल लागल रहय । परोसा पहाड़े सनके बुभु । र 
छसी भोज आअ खनरी भेटके एहन हाल रहय । 

हरियर हुअस पहिने देवता सब ओकरा सबके सडे एगो 
बुन्ना रखैत बाजल( भरि इच्छा भोन खाइत जाउ । महज खाइत काल 
केकरो केहुनी नै मोराए । सौ बाहि सोफे राखि क' खाए पड़त । 

राछस सब मुहामुंही ताक लागल( भल भाइरे नै बाहि 
मोड़एतौ आ नै कौर मुहमे जएतो । 

पड़सल पातपरके परोसा भ' गेल काल । 
सब पातपरस' उठिक' होहल्ला मचब लागल । देवता सबके 
नीचाउँचीके बात कह लागल । 

सब ई कहि खनाइपरस' चलि गेल जे देवतासब खड़जनत्र 
क'क'खनाइ बाधक क' देलको । 
एकरा सबके गेलाक बाद दोसर दिस देवता सबके विजो भेल । पात 
परसाएल । भोजन एक एकक' परसाएल देवताक भोज अलगेस 
गामगम महमह करए । 
होउ हरियर स पहिने हिनको सबस' कहल गेलैन( खाइत काल केहुनी 
मोड़िक कोर ने मारैत जाइ जाएब । 

सब देवता कहलकनि(बड़बेस बड़बढ़िया । 
सब देवता अपन अपन आगू मेहक परोसा सानि सानिक' अपन 
लगभीड़ मेहक देवताके मुहमे देने जाय ई सबके सब कैलक । सब 
आउर बेसीए अहलादस' खाइत गेला । 

दानव अपस्वार्थी रहय, अपने मुंह पेट देखलक त' भुकले 
पराएल । देवता सकदर्शी आ उपकारी रहए त भरि इच्छा भोजन 
अनका मुहमे करएने अपनो भरि मन खाएके जोगार भजार ओहिना 
धरा ललन्ि। 


बिआहस' विध भारी 


एहिना कोनो गाँमे एगो पुरहितीया पंडिजी रहए । नां रहैन शिलानन्द 
झा । ओइ पंडिजीके बहुत ज्रजमैनका रहै । एसगारजान आ कए(कए 
गाममे जजमनिका से हुनका देहके अंटाइने नै रहैन । 
एहिना एक राति उ पुरहित ऐ गामस”' पुजाक' ओइ गाम 
जाइत रहए । उ असगैर रहए आ रातिबला बात रहै । बाटमे थोड़े 
दूर पड़े जडल । दछिना लोभे पुरहित भटकारने ओ बाट धएने 
जएबो करए आ डरे चकुअएबो करए जे कहूँ कोनो भूत(प्रेत नै आबि 
जाय । आ तैपरस' मनेमन हनुमानो चलिसा पढ़ितो जाय । 
से पुरहित जाइत जे रहए कि एगो बढ़का बाध बीच बाटपर 
आविक” ठाढ़ भ' गेल आ बटघेरी क'क' पंडिजीके पुछलक( कत्त” 
जाइछी ? 
बाधके देखते डरस' ओकरा तेरहो तरेगन बीत” लगलै । तैयो 
घेधियाइते बाजल( बिआह बरब' 
बिआहके नां सुनिते बघबा लागल ओइ ठाम लटारहम कर'( नै हम 
जो । हमरो बिआह करा दू ! जाबे बिआह नै करा देब ताबे हम 
अहाँके जाही नै देब । 
बिआह ला' एहन छिनर(भग्गल करेत देखक' खेलल बभनाके 
मनमेके डर निपत्ता भ' गेलै आ लागल एकरास' जान छोड़ाब'के धस 
धरब'( छोड़(छोड़, तोरा भुते बिआह कएल नै होतौ ! 
तैपर बघबा गभुआएल ( से कथीला' यौ पंडिजी ? 
मर तोरी भला करोके नेहतन ( उ लागल बातके कतडर बनब। नै 
तोरा गेठीमे दाम हौ जे तों कनियाँ ला' नुआ(लहठी किन सकबही आ 
नै सेरे(सिदहा हौ जे तों भोज(भात करबही ! दोसरमे तोरा बुभले नै 
हए जे बिआह स' एकर विध भारी होइछै । ई त' तोरासन सठिआएल 
पखठाएल बसके बात हब्बे नै करे £ 
ई बात सुनिक' बघबा लागल पंडीजीके गोरधरिया कर'( पंडिजी यौ 
पंडिजी ! केहुना हमरा बिआह करा' दिअ। अहां जे जेन्ना कहबै हम 
सब सहबै लहबै । महज बिआहटा हमरा कराइए दू । 
तैपर बातके टोनियाँक' निकल' दुआरे उ पुरहितबा बाजल सेहे, 
जीउ जाँतिक' सब अबधारि ले । आ कहबे त' ओकर भारी बिध 
अखैनतेस' शुरु क' दी । बघबा रहए बड़ खरनाएल खखाएल, से जे 
जेना कहत से कर' बघबा गछि लेलक । 
बस पंडिजी की कएलक त' एकटा बढ़का बोरा अनलक आ 
कहलक ले तों पहिनका बिध ऐ बोड़ामे गंरिमुड़ीया ढुकिक' करत' । 
जखैनते बघबा ओइ बोरामे ढुकल कि चट्ट दश ओकर मुंह हनठिक' 
बान्हि देलक आ लागल उपरस” खूब जोड(जोड़स' डेडाक' ओधबाद 
कर! ! 
बपलहरि लैत बघबा छटपटाइत बाजल पंडिजी अहाँ त' हमर 
[ जान मारे छी कि बिआह करबे छी ? 
तैपर बभना बाजल ने रे तोरा बिआहके विध करबै छियो आ हे देख 
बजबे आ कनबे त' हम तोरा ओहिना छोड़िक' चलि जएबो । तब जे 
कहबे जे बिआह नै भेल त' जनिहे अपन तों । धरखन्ने बधबा चुइयो 
शबद ने बाजल आ उ ओकरा अधकरुक' क' नदी कातमे ओडराक' 
अपन रस्ता नपलक । 
बिहान भेने एगो बधिनियाँ ओइ नदीमे पानि पिअ' आ अहर 
एके अहेरमे जे आएल आ बोरामे बान्हल अहराके जे खाएला' खोललक 
त' देखलक ओइ बघबाके ! 
एम्हर बघिनियाँके देखलक बधबा त' खुसीस' नेहाल भ' गेल । 
उ मनेमन पुरहितके धैनवाद दिअ लागल । भल भाइ रे ओकरे कारणे 
हमरा एत्त' बधिनियाँ कनियाँ पड़ि लागल ! 
ओकरास' विआह क'क' उ दुनू परानी सुखस' रह” लागल । 


ठक-बक 


एगो बौकला रहय । बौकला बूढ़ भ' गेल रहय । देहस' असक रहितो 
बहुत चलाक, गोहिया रहय । 

एक दिन बौकला एगो बड़कीटा पोखरीक किन्हेरमे जाक 
भोकासी पारिक' कान लागल । पोखरीमेके माछ, घोड़ही,सितुआ, बेड 
कोकरासब छगुनाएले आएल । सब बौकलास पूछलागल ( की भेलै । के 
की कएलकै बौकलाके । को एहन गाढ़ विपति ऐ बुढ़ारीमे एकरा पैर गेलै 
से नै जानि। 

बौकला भाभट लटारह पसारैत बाजल(विपैत हमरा पड़ल 
हए, की तोरासबके । सौंसे गामके लोक एहि पोखरीमे आगि लगाब 
बलाहै । तों सब त' ऐस ओरहा डाढ़ी भ' जएबे तहिला हमरा कुहेसा 
फटैय । 
सुनिक' सबके जीउ सन्न भ' गेल । आब ? आब केना प्राण बाचत । 
बौकला सबके चिन्तित देखि बाजल (हमरा अछैत तों सब नै अगुतो । 
तोरे सबके सडे ऐ पोखरीमे एते दिन खेपली । विपति घड़िमे तोहर सङ 
छोड़ि देबौ से हमर नेत नै कहैय। से नैत तों सब एकाएकी अबै जाइजो 
आ टेबाटेबी तोरा सबके एतस' बड़ी दूर बड़का दहमे छोड़ि छोड़ि 
अएबौ । 

बौकलाके बकजालमे सब फंसि गेल। सब एकर बात पतियाक' 
उपरो कर' लागल जे हम जाएब त, पहिने हमरा एतस' ल' चलू । 

बौकलाके पौ बारह । एकरे बाट ई तकिते रहए । 
तै दिनस' बौकला एकटा दूटाक' माछ सबके लोलियाक' पकड़ि लिए आ 
उड़ल उड़ल बड़का गाछ पर जा' जा' क' खा आबए । खा क' फेरु 
आबए आ पोखरीमे सबके सूनाक' बाजए हम ल' जाक' सबके दहमे ध' 
अएलिएऐ । 


ई किरदानी बहुत दिन धरि चलल । 

खा' क' मोटा गेल बकूला । 

एहिना एक दिन एगो कोकड़ा कहल के बौकलाके आइ हमरा 
ल'चलू। बौकला कहलक चल । कोकराके लोलमे उठएलक आ लेने(लेने 
पहुँचल ओइ गाछपर । कोकराके बड़ डर भ' गेलै । आश्चर्य चकित 
होइत बाजल( मर बौकला भाइ एत कत । 

जत सबके लौलिऐ । बौकला बाजल ( मुरुख नहि तन पानिमे 
कहु आगि लगलैय। उत' हमर अन्हर कौली छलौय । हे या देखही कटक 
ढेरी सबके हम एहि आनि आनि खैलिये आ तोरों ओहिना खएबौ । 

ई सुनिते चटस कोकरा पकड़लक चुट्रास ओकर क॑ठक संसरी 
। बौकला लाग छटपटाए । कतबो छोड़ छोड़ मरली कहए तैयो कोकरा 
ओकरा छोड़बे नै करए” । 

कोकड़ा कहलक बौकलाके (चुपचाप चल ओत' जतस' हमरा 
अनने छले । मरता कि नै करता । उड़ल उड़ल आए घुमिके ओ 
पोखरीमे । 

अधमौगति भ'गेल रहय बौकला, तैयो कोकड़ा ओकरा ओहिना 
ने छोड़लक । 
पोखरीके सब माछके, घोडहा सितुआ सबके बजएलक । सबके सामनेमे 
ओकरा अपने मुहस सहकरबएलक जे हम ठीके ऐठामस माछ माछसबके 
ठकिठकि क' ल'जाक' बड़ी दूरक गाछपर जाक' खा खा लैत छलिऐ । 
सुनिक सबके देह सिहरि गेलै । सब मार मारक बौकलापर दैगल । 
कोकड़ा बौकलके भरि ठेहुना पानिमे ल' गेल आ टुभुक द' पानिमे 
पड़ाक' अपन जात त' बचएबे कएलक वाँकी जीवसबके प्राण सेहो 
बँचा देलक । 
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असलमे ई त' . . . . . . . . - 


बेशी खतरनाक होइत अछि । एखुनका नेपालमे केओ एकर झलक बढियाँसँ देखि सकैत अछि । वामपन्थी 
सामूहिक विकासलेल नइ तत्काल ढौआ बाँटि लोकके भटकाब'मे विशवास करैत अछि । ईसब जानि-बान्हिक' 
देशमे गरीवीके बनाक' राख” चाहै छै । ताहि दुआरे विकासमुखी नै वितरणमुखी बजेट बनओलक अछि । 
शान्ति मन्त्रालयके पूरा बजेट, महिला मन्त्रालयके पूरा बजेट तहिना दोसर मन्त्रालयसभके बजेट सेहो अपन 
कार्यकत्तामे बंटतैक । एमाले छोडि दोसर केओ द्रन्द्र पिडित नइ आ अपन कार्यकर्त्रां छोडि दोसर केओ महिला 
नइ तै सिद्धान्तपर चलते । जापानीसभ कहै छै मछरी खिआबएसँ बढियाँ मछरी पोसए सिखाबके चाही जैसँ 
सभोदिन लोक मछरी खा सके । वामपन्थीसभ जनताकें ढौआ छिरिआ कए पिछलग्गू बनाबए चाहै छै । 
भारतके बंगालकें मार्क्सवादीसभ यएह क' क' कंगाल बना देलकैक । एखनुका बजेटके कोनो सैद्धान्तिक 
आधारे नइ छैक । नै ई समाजवादी वा प्रगतिशील, ने उदारवादी आ ने निजीक्षेत्रके पक्षमे । लोकसँ कर 
असुल कए अपन कार्यकर्त्ता पोसैत रहलासँ विकास सम्भव नइ छैक । देश त रसातलेमे जएतै ने ! 

आहि रे वा, किछु लोक त” कहैए जे मधेशवादी मोर्चा पाइके लेनी-देनी ला' बजेट पेशे नै हुअ' 
दै ? 

- आ लिअ'। इहो कोनो बात भेलै ? ईसब मधेश बिरोधी भरुवासभक कुप्रचार छै। खसवादीसभक मालक 
कमाल । ३ बरिसपर नियमित बजेट अएलैक । एहिसँ पहिने तँ अर्थमन्त्री पाण्डेकें व्यवस्थापिका संसदमे 
हातपात आ बजेट छिनाछिऔअलि भेल रहेक । तखन सभ ठीक रहेक ! शान्ति सम्झौता ताकपर अछि आ 
माओवादी छापामार बैसल-बैसल जनताके करसं प्रति महीना १६ करोड खाइत अछि! सम्झौता अनुसार ६ 
महीनामे सेनासमायोजन होबक रहेक । आ रुपैया ४ बरिससँ उपरसँ खाइ छै। बताऊ ई कहाँके न्याय छैक 
? एहनमे बुझाइअ' जे शान्ति प्रक्रिया पूरा होएतैक ? बैसले रुपैया खाएबलाके कोन गर्ज ? ई वामपन्थीसभ 
एहन रस्ता पकडारहल छे देशके जे ने शान्ति होएत ने संविधान बनत। ... तँ इसभ ठीक आ मधेशी दलसभ 
अपन बात राखक कोशिश कएलक आ ओहो सभ्य तरीकासं ता लेनीदेनी भ' गेलै ? अहूमे खसवादीसभ धोखे 
देलकैअ । एम्हर ४ सूत्रीय सहमति भेलैक मधेशी मोर्चासँ । कागजमे सही होइते रहैक कि बजेट बाहर 
छिरिआ गेल । व्यवस्थापिका संसदके मुहँपर सोझे थप्पर । एहिसँ बडका बेजती की होएतैक ? पद आ 
गोपनीयताके सप्पत खाएबला ठीक दुपहरियामे सभाकें नाइट नहि क' देलकै ? .... .देखियौ, जे पहाडमे 
समानान्तर राजमार्ग लगभग बनि गेल । मध्यविद्युतीय प्रसारण लाइनक व्यवस्था क' रहल छै । आ 
अपनासबके जे हुलाकी सडक छै ओकरा बनब'के मामिलामे धूर्तइ करै छै । जँ कहूँ बजेट देबो करत, त' 
एतेक ने कम देत जे उसबहे पेनिए छनाएमे 
भुस्स भ जाएत । सभ साल किछु बजेट द” 
देत आ बादमे कनीमनी छोडिकए पहाडक 
योजनामे रकमान्तर क' देत । उद्दोग-धन्धा, 
कल-कारखाना बनब' के कोनो बाते नै करत 
। मधेशके विकास कोना हएतैक ? रोजगार 
केना भेटतैक ? युवासभ अहिना बोआइत नइ 
रहत ? हमसब राजस्व बूकाबी ७० प्रतिशत 
आ बजेट पाबी बीसो प्रतिशत नई ! इहो 
कोनो न्याय संगत बात भेलै । आ से जे 
कहली त' लागल कौट आ उन्टे ढेबा बजारि 
देत लेनी-देनी के बात हइ बलू ! ई 
कहएबलासभ खसवादीसभक दलाल अछि। 


ई बातसब त” पहिनहि उठाक' स्वीकृत 
करौने रहितए ने । भोज बेरमे कुम्हर 
रोपनाइ नै भेलै बजेट पेशी रोकनाइ ? 
ह देखियौ, ईसब बहन्नाके लेढन्नाबला बात 
a छै । हमसब सुप्पत कहली, त' विरोध कैली 
आ गत वर्ष एकरे सबमेके, ओकरेसबके अर्थमन्त्रीके, संसदेमे मारि-पिटक', हाथ मचोरिक' व्रिफकेस 
छिनलकै त' केओ किछु किया नै बजलै ? उन्टे गलत ढंगस' अध्यादेशस' बजेट पेशक' मुंह अछैतमे नाक 
द'क' पानि पिलकै । हमसब बजेट पेश हुअ'सँ बहुत पहिनहि ऐ बातसबके जनतब दैत, चेताइयो देने रहिऐ 
। मुदा खसवादी मधेशक अनदेखाक नीति बनोने छँ । तैसँ अनदेखा करएबलाकें बेरबेर देखोनाई जरुरी भ' 
जाइत छै। चेत जे नै मानलक, त' भेलै की ? हारल नटुआ झिटका विछए- नाक दरैरक' अन्तमे मधेशी 
मोर्चा सडे समभझोतामे आब' पड़लै ! 
मधेशीसब सौंसे नेपालेके नै, खाली मधेशेके बात ल'क' हो-हल्ला मचबैत रहै छै, से कथीला' ? 

ई बहुत गलत आरोप छै! असलमे मधेशेसँ नेपालके प्राणवायु भेटैत छैक । महन्थ ठाकुर कहैत छथिन्ह जे 
नेपालमे जल उत्तरसँ दक्षिण बहैत अछि मुदा जीवनधारा दक्षिणसँ उत्तर । खससभ लगभग २५० वर्षसँ एकरा 
बदलक प्रयास कएलैक । बदलए कहाँ सकलै ? मधेशकें खसाबक-धसाबक षडयन्त्र माने नेपाल बिरोधी षडयन्त्र 
। मधेश धसत तं नेपाल पतालमे चलि जाएत । मधेशक पक्षक बात तैसँ नेपाल उठाबक बात अछि। ... एहन 
नियोजित प्रचार राजावादी, महेन्द्रवादी आ पहाड़ीवादी दलालसबक अछि। मिथ्या बात अइ ई । ऐ ठाम, ऐ 
देशमे विभेद केकरापर बेसी भेलैए ? मधेशीपर ने ? जेहे रोगी रहतै, तेकरे ने दबाइ कएल जएतै ? हम कहै छी 
जे ई देश बहुत जातियताक समूह मिलाक' बनल छै। तब त' सबके मिलाक', सबके अस्तित्वके स्वीकारिक', 
सबके अधिकार, समानतापूर्वक दैत चल'के ने चाही? हमसब चाहै छी जे सबके सडे हमर मधेशीसबके मान, 
सम्मान आ हक-अधिकार भेटौक । आ ई जे कहलिऐ त' अपन अधिकार ला' कहाँदोन !। अइमे केकरो कोनो खोंट 
नै देखाए चाही । अपन अधिकारलेल बजे छै तँ दोसरके इख कथीके ? एहन प्रचारमे दलालोसभ लागल अछि जे 
खसवादीके ऐंठ खाकए ढोढि फोड़ने अछि। ओकरा मधेशीके विभेदसँ कोन दर्द ? मुदा भाई रे, कने दोसरो 
पुस्तालेल सोच' । 
ऐ बजेटपर अपनेके कतेक विशवास हए ? 

अइमे विशवास /अविश्वासक कोनो बाते नै छै। हमरा जनिते ई देशके नै, वामपंथी सबहक बजेट छै । 
जेकरा संसदपर विश्वास ने छै, जे संसदके गरिमा-महिमाके बचाक' नै राखि सकेए, जे शपथ ग्रहण कइयोक' 
संसदीय गोपनीयता भंग करैए, ओहन गलत फुसि-फटक्काबलापर कोन विश्वास ? केना क' विशवास करब ? 
सरकारक नीति-कार्यकम आ बजेटके देखने नै लगैए जे अगिलो साल ... ने संविधान बनत, 
ने संधीय संरचनाक विकास होएत आ नै आमे चुनाव होएत ? 

संविधान बनाब'के, संरचना विकास कर'के ओकरासबके कोनो ध्येये नै छै ! बढ'का पार्टीसब खाली 

विभेदक नीति अपनाओत, राजनैतिक फुटानी करत आ सत्ता केहुना हथियाक' देशके अपना औंरीपर नचाक' राख! 
चाहत । .... मधेशीकें एहि बातपर सोचक चाही। गल्ती हम मधेशीयो करैत छी । गत चुनावमे मोटामोटी ३९ लाख 
मधेशी भोट खसओलक । सभ मधेशवादी दल मिलाकए जम्माजमी ११ लाख मधेशवादी दलके आ २८ लाख 
खसवादी दलकेँ भोट देलकैक मधेशी ! ... एखन देखू जकरा भोट देलकै तकरेसँ मधेशीके अपन अधिकारलेल लडए 
पड़ेत छैक । मधेशी मोर्चाके जतबे ताकत छै राजनीतिक रुपसँ लड़क प्रयास कए रहल अछि । लेकिन पहाडिया 
दलक मधेशी उममेदवार आ प्रतिनिधि की कए रहल छैक , खसवादीके खुल्लमखुल्ला साथ द' रहल छैक । कतेक 
घातक बात भेलैक ? मधेशीसभकें हुनकासभसँ कडाइसँ पूछक चाही आ फेर एहन गल्ती नइ करक चाही । 








से जेना ? 

- सबस' पहिने त' रामानन्द युवा क्लवके नामे संगठित जे युवा शक्ति रहे, तकरा उत्साहित, प्रोत्साहित 
करैत,ठोस सृजनात्मकता दिसि मोड़लहुँ । एहि क्लवके साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नाट्य आ 
धार्मिक काज कएनिहारक एकटा प्रतिष्ठा आ पहचान भेटलै । खेलक क्षेत्रमे एकर नाम बहुत उपर अइ 
। ई जे किछु कएलक संस्थागत कएलक आ स्वीकृतियो पओलक । 

दोसर जनान्दोलनक बाद, संघीय लोकतन्त्रमे मिथिलाराजके विषय ल'क' नागरिक-समाज, 
वौद्धिक वर्ग आ वृद्वधिजिविक संगहि राजनैतिक दलसबके सडेसङ माओवादी दलके सेहो समेटैत, महत्वपूर्ण 
विचार-गोष्ठी क्लवमे, हमरे अध्यक्षतामे भेल रहए । मैथिली भाषा-साहित्य आ संस्कृतिक क्षेत्रमे बहुत 
उल्लेख्य ढंगस' लागल ई क्लव संधीय मिथिलाराजके माडके मुद्दा बना चलिते रहल अछि । 

हमरे कार्यकालमे, रामानन्द युवा क्लव, संचारक भूमिकाके उच्च मूल्यांकन करैत एकर 
आधारमूत आवश्यकताक पूर्तिक हेतु विदापति- टाइम्स( मैथिली साप्ताहिक) जे प्रकाशित भेल अछि 
ओकर अप्पन इतिहास छै । काव्य लेखन परम्पराके संजनात्मक विकासक हेतु चारि वर्षधरि नियमित 
कविगोष्ठी भेल आ ओकरे प्रतिफल काव्य विषयक मैथिली मासिक पत्रिका- मैथिली काव्य चौपाड़ि 
क प्रकाशन भेल अछि- प्रा.परमेश्वर कापड़िक संयोजकत्वमे । 

मिथिला महोत्सव एहि ठाम बहुत बेर आ उपलव्धिमूलक ढंगस' मनाओल जा' चुकल अछि 
। ओकर शुरुआती आयोजन एतुका दस-पन्द्रहटा मैथिली संध-संस्थासब सडे भेल, पछाति ओकरा 
वृहत्तर अपन कार्यकम बनाए प्रस्तुत कएल जकाँ लागल । मिथिला महोत्सवमे रामानन्द क्लवक 
भूमिका उल्लेख रहल अछि । 

राष्टिय, अन्तराष्टिय 
कएटा कथा-गोष्ठी, सगर राति दीप 
जरय (कथा-गोष्ठी), काव्य-गोष्ठी 
क्लवमे आयोजन करौनहि छी, आठम्‌ 
अन्तराष्ट्रिय मैथिली नाट्य महोत्सव 
जे एत्त' आयोजन भेल ओ अति 
उल्लेख्य मानल जाइछ । मैथिलीमे 
प्रकाशनक अभावके पूर्तिक लेल 
आठ-दसटा महत्वपूर्ण पुस्तकक 
प्रकाशन, वितरण कोनो कम नहिए 
अछि । कतेको नाट्य मंचन, लेखन 
आ प्रशिक्षणसब एत्त' भेले अछि । 
अदभूत उल्लेख्य बालसंसद संचालन 
क्लव द्वारा करोनहि छी, आ एकर 
सुन्दर दस्तावेजी प्रकाशन बड़ 
महत्वपूर्ण अछि । पठन-पाठनक 
सुविधाके ध्यानमे राखि,क्लवद्वारा 
रामानन्द पृस्तकालयक आधुनिक 
व्यवस्थाक संगहि, मेथिलीयोमे, एहि 
ठाम अध्ययन-अनुसन्धानक व्यवस्थाक वास्ते मैथिली रिसर्च सेन्टर नामक एहन संस्थाक स्थापनाक 
निमार्ण काज शूरु भेल, जे अनुसंधानात्मक कृति प्रकाशन, अनुसंधानकर्ताके वृति-विकास आ उपल्व्ध 
एतिहासिक दस्तावेजक प्रकाशन सहित, सन्दर्भ-ग्रन्थ आ सन्दर्भ-सामग्रीक फोटोकापीक उपलव्धताक 
व्यवस्थामे संस्थागत रुपस' जे लागल रही, ओहि महत्वाकांक्षी योजनाके पूर्ण नहि क' सकलौ । 

मिथिला आ मैथिली, भाषा-साहित्य आ संस्कृति, नाट्य आ कला-संगीतक संगहि समय- 
सन्दर्भ एवं सरोकारी विषयसबके ल'क' बहुतो विचारगोष्ठी, अन्तरकिया, छलफल कार्यकमक उच्च 
स्तरी आयोजनके श्रृंखले चलौने छी । रचनाधर्मिता आ एकर सृजनात्मक प्रतिवद्धताके उच्च मूल्यांकन 
सहित, एकरा आओर प्रवृत करएबाक वास्ते बिद्यापति पुरस्कार, सम्मान, राजरनारायण 
सरस्वती कला पुरस्कार प्रदानक उलेख्य व्यवस्थासब करबौनहि छी । सब साल दशैंमे जनकपुरक 
रामानन्दचौकमे, भव्य दुर्गापूजाक आयोजन नियमित रुपस' ई क्लव करिते आएल अछि । रक्तदानक 
नीक व्यवस्था एत्त' परम्परित अछि । सबस' सब, ई क्लव अपन कार्य-व्यवहार संस्थागत रुपस' करेत 
रहओ, ताहिलेल एकटा नीक सुविधायुक्त भवनक निमार्ण करौनहि छी । क्लवमे एम्बुलेश सेवा शुरु 
करबाब'मे हमर ठोस उपलव्धिमुलक प्रयास सफल रहल अछि । 

ईसब कार्य क्लवक अध्यक्ष रहिऐ, तहिएके अछि । आबक काजक बेरा-पार भ” गेल से त” 

नहि ने अछि ? 
- नै, मैथिली प्रति हमर एकान्त सेवा-भाव रहल अछि आ एहि क्षेत्रमे हमहँँ अपन नीजि स्तरस' 
लगानी लगाक', सबके सङ़ ल'क', किछु ठोस रचनात्मक काज करबाक सोंच रखने छी । आब 
देखियौ, कहाँ धरि की भ' सकैछ । 
अपने लगानी लगाक” सङोर बन्हबै आ ओ काज नै होएतै से हमरा नै लगैए । एहि काजमे अहाँक 
व्यवहारकुशलता आ व्यवस्थापकीय गुण फलदायी रहत । मुदा से सोच केहन अछि ? 
- हमर मन अछि जे मिथिला, मैथिलीके क्षेत्रमे काज कएनिहारके मूल्यांकन होइक आ ओसब 
प्रोत्साहनो पबैथ । एहि लेल हम एकटा पुरस्कार आ एकटा सम्मानक व्यवस्था, ओहो नीक राशिक, 
करबाक सोंच रखने छी । रचनाधर्मिता, समीक्षा आ अध्ययन-अनुसन्धानक कमके निरन्तरताके 
सहयोग वास्ते तीन-चारिटा नम्हर वृति-विकास, प्रकाशन प्रोत्साहन लेल किछु सहयोगक व्यवस्था 
करबा सकी, से हमर चाहना अछि । 
नीजि स्तरक ई प्रयास कत्त' धरि सफल भ'_सकैए ? किएक त' मैथिलीक समग्रता त' बड़कीटाके छै ? 
- देखियौ, हम अपन सीमा आ मैथिलीक समग्रताके, एकर विविधताके खूब नीक जकाँ बूभै 
छिऐ । सब हमहीं क' देबै से ने छे दोसरमे हम उत्साहीत छी जे मैथिलीमे बहुतो संस्थासब लागल 
भीरल अछि आ एहिस' एकर भविष्यक उमेद बढ़ेछ । जेना भेल- विद्यापति पुरस्कार कोष, नेपाल 
प्रज्ञा प्रतिष्ठान, संगीत नादय प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, वृहत्तर,मैथिली विकास कोष । एहि काज बातमे 
जि.वि.स, आ नगरपालिका सभक सहयोग त' छैहे । संध-संस्था, क्लवसब सेहो अपना स्तर स' लागले 
छै, सबस' बढ़का बात छै जे एतुका संचारजगत्‌ बड़भारी आ अपूर्व उल्लेख्य काज कए रहल अछि । 
.संघीय राज्य संरचनाक जे कम बढ़ि रहल छै, ओहिमे मैथिलीक दिन सुदिन रहतै ततबे नइ, अपनासबके 
जे नेता लोकनि छथि, हुनकोसबके मैथिली प्रतिक आस्था आ प्रतिवद्धता ककरोस' कम नै रहने, एकर 
__________ विकास बहुत नीकस' होएबे करत से हरा लए 
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धान कुदू धनिया...! 


कामजी डपौर॒शंखी बजेट 

बजेट राजनैतिक आर्थिक दस्तावेज होइतो, एखनुक नेपालक नव निर्माणकालीन अवस्थाक जेहन बजेट होएबाक चाही तेकरा सङ 
कोनो तालमेल छैहे नै। एकरा लोकप्रिय एना बनाएल गेलै जेना काल्हिए चुनाव हुअ जा' रहल हुअए । वरदानी डपौरशंख खिस्सामे नै कहैछै- 
जे जते मड़बे तै सबमे हम हँ कहबौ, धरि भेटतौ कातै किछु नै, तेकरे परि एहि फोंका बजेटक अछि । 

बजेट बनबैत काल, सरकार अपन आयुके विसरि गेल आ लागल बर्षोवर्षक योजना, नीतिसब बनब' । ई एकौ वर्षके नइ, एक- 
दूइए महिनाके बजेट, देश निर्माणक हिसाबस' अनितए, से नीक रहितै । ऐस' एकरा एखन भेल की छै त' एकरापरस' लोकक विश्वास उठि 
गेल छै, । एहन फुसि-फटक्का वितरणमुखी कागजी बजेटस' देशमे महगी, गरीबि, बेरोजगारी आ अशान्ति बढ़ते तथा राजनीतिपरस' लोकक 
विशवास सहजे उठि जएतै । 

शिक्षामे एहि वर्ष बहुत बेसीए प्रतिशत बजेट देलकैए । गतोवर्ष एहिना एतेक प्रतिशत देने रहै, मुदा आउट-पुट तेहन किछु नै रहलै 
। खाली लगानी बढ़एने शिक्षाक विकास होएबे करते, से नै छै। सबस' पहिने आवश्यक छलै जे एहिपर विस्तृत समीक्षा एवं मूल्यांकन 
होइतै, यथार्थ कारणक पहचान होइतै आ एकर समीक्षा-समाधान सहित नव कार्ययोजना बना” बजेट व्यवस्था कएने, शिक्षा व्यवस्था 
सुधरितै । राजर्षी जनक विश्वविद्यालयक बात बहुत दिनस' होइत आएल अछि मुदा गम्भीरतापूर्वक एकरापर ध्यान नहि देल जाइछ । खाली 
खूस कर'ला विश्‍्वविद्यालयके बात उठएने नै, एकर सुसंचान केना होएतै ऐ बातपर जोड़ देबाक चाही । 


मघेश विरोघी. काठमाण्डू केन्द्रित बजेट 


परशादीस' लोके पेट कहियो नै भड़लैए आ ऐ बजेटमे अर्थमन्त्री अगबे फुसि-फटक्का पड़सने अछि । जेकरा सडमे कोनो ठोस 
कार्यकम नै होएतै, जेकर नीति आ कार्यकम काठमाण्डूक सत्तामुखी होएतै, जे एखनो मधेशके उपेक्षेस' देखतै, ओकरास' लोकके निराशा 
होएबे करते । एमाले-माओवादी सरकारक एहि बजेटस' नयाँ नेपालक सन्दर्भमे, मधेशक पक्षमे कोनो सन्देश नइ द? सकल अछि । ओएह 
पुरनका सोंचसब राखि-राखिक' कार्यकर्ता पाल'के उमेद उसब रखने अछि । 

सबस' खराब बात त' ई देखाइ दैत छै जे ओसब संधीयता प्रति, संविधान निर्माण प्रति, सचेष्ट अछिए नइ, आ एहिस” स्पष्ट होइछ, 
जे ईसब संविधान निर्माण आ आम चुनाव करएबे नै करत सएह नइ, असलमे एहन किछु कतौ हुअइ नइ देते । 


डा. सुरेन्द्र लाभ 
अर्थशास्त्रक प्राध्यापक 


डा. विजय सिंह, 
तमलोपा केन्द्रिय कार्य सम्पादन समितिक सदस्य 


ऐ सालक बजेट अनावश्यक महत्वाकांक्षी अछि वितरण एना क' रहल अछि जेना ई विकसित देश होइक आ विकास कर'के 
कोनो काजे बाटे ने रहि गेल हुअए | एहनमे एहिस' नेपालक' विकास भइए नै सकैए । 
एखनके बजेटस स्रचारकर्मी आ उद्यमीक' लेल खासे कोनो व्यवस्था ने कएलक अछि । नीक रहितै जे संचारसामग्री पर ५ 
सहुलियत दितै, से नै छै । ई संचार-सामग्रीके पान-पराग गुटकाके तुलनामे कायम कएने अछि, आ एहिस' सरकारक चारिम अंग प 
जगतके ठाढ़े उपहास भेल अछि । 
रामअशीष यादव, 
अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ, धनुषा 


सम्वोधन कर'मे चुकल बजेट 


एहि सालक बजेट प्रचारमुखी बेसी आ उपादेय कम अइ । नेपालक वत्तमान आवश्यकताके ई सम्बोधन करएमे चुकल अछि 
। संधीयता आ अगामी आम निर्वाचन प्रति मौन रहल ई बजेट समयमे संविधान नै बनत तकर स्पष्ट सन्देश देने अछि जे राष्ट्र 
हितमे नइ अछि । महगाइ नियन्त्रण करयके दिशामे ठोस कदम उठाबएमे सर्वया असफल रहल बजेट रोजगारी सुजना दिस सेहो 
गम्म अछि । र 
जनकपुरक दुष्टीए सेहो बजेटके उत्तम नहि मानल जा सकैय, कारण डुबि रहल जनकपुर चुरोट कारखानाके वजेट सम्बोधन रोशन कुमार का, | 
नहि कएने अछि त” राजर्षी जनक विश्वविद्यालयके सेहो अलगस' सम्वोधन नहि कएने अछि । पत्रकार, रेडियो मधेश 


आत्म-स्पन्दनहरीन नकमानड़न बजेट 


ऐ सालके बजेटमे देशक आत्मा आ जनआन्दोलन भावनाके आवाज सुनाइए नै द' रहल छै । विकास-निर्माणके आय-रोजगार विकासके 
ठामे लतिया, कतियाक' ई जे वितरणमुखी धिनाओन, अकथाइन बजेट लएने अछि ओ भकचोन्ह अर्थमन्त्रीक आर्थिक-खेलौड़ लगैछ । 
ई सरकार तराइ मधेशके, कला-संस्कृतिके, युवा आ महिला के सम्बन्धमे बजेट अनितए त' निक रहितै । विज्ञानक युग छ शिक्षमे 


आमूल परिवर्तनके आवश्यकता छै सडे पत्रकारके प्रोत्साहन देवाक बेर छै। तइ सब सम्बन्धमे ई किछ नै जकाँ कएलक अछि । 
"नित्यानन्द मण्डल 


ई त' मरतुक्की सरकारक छड़पान मार'बला बजेट अछि 


देखल जाय, बजेट बनौने नइ एकरा कार्यान्वयन कएने सबटा बात बनैछै । हमरा जँ सच पूछी त' ऐ सरकारक नीति आ कार्यक्रमपरस” 
एकरा द्वारा बनाओल गेल वितरणमुखी बजेटपर हमरा एकोरति विश्वासे नइ, अइ दुआरे अछि जे ई कर'-धर' किछु नै पएतै । जे सरकार 
टाङ होइतो नाङर अछि, जे केहुनाक' सत्ताके राजनीतिक खेल करैत जिवैए आ उ जे कहत, जे हमही सौसे नेपालमे कूदि-कूदिक' ई क' 
देवै, उ क” देवै, सबता महागप्प थिक । 

असलमे नेपालक एहि उठा-पटकके समयमे हमरा किछ करहि-धरहि नै पड़ए आ बैठले बैठल अपनो खाइ आ हमर कार्यकतो पलाए, ताहि 
हिसाबे ई वितरणमुखि बजेट अनलक अछि । नै त' नव नेपालक निमाण कर'बला समयमे एहन कहू भेल' जइमे विकास निमाणके, आय 
उत्पादनके कोनो ठोस सुरुआतने कएल जाय । 





